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मेरे कदूनीके 

प्रवे चरणो मे समर्पितिहै 

यह अहतास का सफर 

वह सफर जिसको पहला कदम 
मैने उनकी युती थामकर क्टाया 


आत्सकथ्य 


अपने वारे मे वृ लिखना रचनाकार के लिए सकोच का विषय होता है, 
क्योकि रचनाकार का सच्चा परिचय तो उसकी रचना ही देती है। मै प्च 
विधा मे अपने मनोगत विचारो को व्यक्त करती रही हूं। मेरा लेखन 
अनायास ही होता रहा है। जीवन के उतार-चटाव, सामाजिक सरोकार ओर 
सवेदमशील मन से उपजी रचनाएँ पाठको की कसोटी पर ही साथक कहला 
पार्णेगी। 

सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर देखा जाए, तो मे हरगिज रचनाकार 
नही बन सकती थी। मेरे पिताजी की प्रेरणा ही एकमात्र कारण रषी हे, 
जिससे मेरे अतर मे कला, सगीत एव साहित्य के प्रति रागातसक आकर्षण 
का भाव पेदा हुञा। पिताजी के सस्कारो ने ही मुञ्चे निरतर ग्चनातमक ऊर्जा 
से भरपूर रखा है। 

"अहसास का सफर आपके हाथो मे सोपते हए मे स्मरण करती दू 
अपने परिवार के सदस्यो, गुरुजनो एव मित्रो का, जिनके सहयोग, समीक्षा, 
प्रणा एव मार्गदर्शन के विना “अहसास का सफर' पूरा नहीं हो पाता । उनके 
लिए ओपचारिक रूप से घन्यवाद ही कहना पर्याप्त नही होगा । सभवत 
कृतज्ञता को कभी-कभी शब्दो की सीमा मे वाध पाना भी मुमकिन नही 
होता। 


-रजनां भरत्तीया 


भूमिका 


रजनाजी की कविताओं मे हम विभिन्न भाव, विचार एव चिनन का दर्शन कतते-हं। अपने 
पिता फे प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए रजनाजी ने जो कविता तिखी है, उस कवित्ता से 
सभी पाठक पटते हुए एकात्पवोय का अनुभव कमै एेता मेर विश्वास है। पिता के प्रति 
सतान का प्रेम श्रद्धा एव गहरं लगाव की भावना का जो चित्रण रमनाजी ने किया है, 
वह किमी भी पुरी की अपने पिता के प्रति भावना से मेते खाता है। 


वह मासूम-सी एक अत्हड़ कती थी 
नाजो-अदा सं बहुत वह पली थी 
धामे हुए अपने वादुल की उगती 
जीवन कं पथ पर मगन हो चती थी! 


कवयित्री ने अपनी कविताओं मे सामाजिक जीयन की विसगतियो का भी चित्रण 

करिया है, वहीं नारी की अस्मिता के वारे मे भी कटपुतली" जैसी प्रतिनिपि कचिता लिखी 
है। वर्तमान समाज में नारी की स्थिति कैसी है इसका उन्ठोने मार्मिक चित्रण किया है- 

धार्मिक मान्यताओं 

लोक-लाज ओर मैतिकता से वधी 

यह जन्मदातरी,तिल तिल कर जलती हई 

हर सूप मेँ अपने अस्तित्व का“वितर्जन कर 

कुल-परपराओं का कटतरी है निर्वाह । 


इसी तरह वैयक्तिक भावनाजो से बुनी हुई कविताओ मै कवयिनी ने अपनी 
कौमल्ञ अनुपृतिरयो का चित्रण किया है। एसी कवितार्ज भँ नये प्रतीको के माध्यम से कम 
शब्दा मेँ उन्होने बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है- 
अहसास की कलम से 
लिषी है चिट्टी 
घड्कनों के वक्र पर। 


डालर स्पर्शे के तिफाफेमें 


गन्ता मँ जहा रोमामी जन्वातं को खृवसूरती क साय पिरया गया है वहीं आज 
कं दार कं इसानी जिमी कं ददनाक मजर को भी रजनानी ने सजीदगी क साय चित्रित 
किया ह । दोही जिन्दमी जी रह लोगा फी कलई खोलते हुए उन्होने तिला है- 
शह जीवन जीनेवाले 
उत्फत क्या जानं यै लोग 
तन उजले मन ऊ काले 
दोहे चेहेवाते लोग 


मजहव की रंनिशे न मिटा सफे जिते 
ईसानियत का दैते हरम चाहिए 
दुख-दर्द से किप्ती कै न वास्ता कोई 
लोगो को याँ एववरे गरम चादिए 
दूसरी तरफ विरह प्रतीक्षा त्याग आदि मानवीय भावना को भी उरन्हौने गतत 
के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। 
अपने भी दिल को रोग यै लगा के देखिए 
इस प्यार मेँ दोनो जहा लुरा के दिए 
हिगममे भी कितना सुक्‌ चाहो जो देखना 
घडकनं पे मोहव्वत की गुनगुना के देखिए 
स्या की दृष्टि से गीत सकलन मेँ कम है मगर गुणवत्ता की दृष्टि से प्रशप्ननीय 
हे। मीत के जरिए कृष्ण भक्ति की भावना का मोहक चित्रण एजनाजी ने किया है। 


तेरी वि मन भाई तोते प्रीत लगाई 
अपन चरणां म वसा लं मोहं आं कन्ाई 
सरि जग से निराले जसोमती के दुलारे 
कान्हा धेनु चराए चोरी चोरी माखन खाए 
नित रचे नई लीला मेरे तीलाधारी 


कविता, गज्ञल एव गीत-इन तीनो विधाओ के पडाव ते होकर पूरा होता है 
अहसास का सफर" 1 इस सफट मे शामिल पाठकगण मेरी तरह ही महसूम करगे कि 
अद्यन्त टी सवेदनशीत हदय के साथ कवयित्री ने हृदयग्राही रचना प्रस्तुत की ह जो 
उनकं उन्नवल भविष्य की समभावनाओं कां परिवायकँ भी है। रचनाओं मे प्रवाह ताजगी 
एव विशिष्ट शती खास गुण ह, जो पाठको को सम्मोहित करये, वही सोचने कं तिप्‌ 

मजबूर भी करगे। 
-दिनकर कुमार 
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तुम्हे हमारा नमन 


कोन कहता है तुम नहीं हो, 

तुम हो, आज भी यही हो। 

हर पल रहते हो साथ-साथ, 

दिल मे धडकन वनकर्‌, 

आखो मे ज्योति वनकर्‌, 

हवा मे महक वनकर, 

कानों मे मूज वनकर, 

हाथो मे स्पर्श वनकर, 

हीञे पे मीत वनकर्‌, 

फरक सिर्फ इतना हे 

पहते साकार थे, 

अवे हो निकार । 

शीता" मे भी यही लिखा है- 
आत्मा अमर है, शरीर हे नश्वर 
शरीर मरने से आत्मा कहा मरती है“ 
जो आत्मरूप है वह कहा जा सकता हे। 
वह यदीं हे, यहीं कठी हे, 

तुम्रे पास, वहुत्त पास, 

सिर्फ अहसाप्त की जस्रत हे । 
अहसाप्त की इद्रियो से महसूस करो 
ओर उसे अपने अदर आत्मसात्‌ कर 


अहसास का सफर ^ 13 


फिर देखो, वह पैसा ही है, 

साकार से निराकार है, 

उप्त निराकार को पहनाते हम 

श्रद्धा सुमन हार हे। 

जिसकी छाया मे, 

पनपा यै परिवार है। 

हे जन्मदाता, 

हम सव तुञ्ञे कते % 
शत्त-शत्त नमस्कार हे। 





कती की व्यथा 


वह मासूम-सी एक अल्हड़ कती थी 
नानो अदा से वूहुत वह पी धी। 
थामे हुए अपने वावुतत की उगत 
जीवेन फे पथ पर मगन हो चली थी। 
न विचलित हुई वह धपे से दुख के 
आलशवित्ति की एसी विरासत मिती थी। 
थी कष्ुए की भाति कवच मे सुरक्षित 
छाया मे जित्तके हर विपदा टली थी। 
थी रौनक जमाने की कौड़ी वरावर्‌ 
यह दहलीज उसको जहा से भली थी। 
अचानक छिना वह कवच उसके तन सै 
कुदरत के हाधो गई वह छली थी। 
मपता की रहनी सै होक जुदा चह 
हो वेआसरा खाक में जा मिली थी। 
उसके लिए अव निरर्थक था जीवन 
मगर चाहकर मोत किसको मिती थी। 
वह पगत्ती मगर अपने रहवर की खातिर 
भटकती फिरी दर-व-दर हर गती थी। 
किया होके मजबूर सुलह जिन्दगी से 
कि यादो की उसको धरोहर मिली थी! 
वह मासुम-सी एक अल्हड कली थी 
जो वावुल के दामन मे प्पूली-फली थी। 
उहिसास का सफर्‌ ^ 15 


आदो मे असर भी होता रै 


इस दोर का इन्ता रव मेरे, 

ये कौन-सी भाषा बोलता हे 
जज्वात के स्वर्गिक मुख कौ भी 
दोलत के तराजू मे तोलता ठे1 
उसमाकाभी सोदा अक्सर 
करने से नही हिचकता हे 
जिसकी लोरी सुन सोता हे 
जिम गोद मे आदे खोलता हे। 
वह महज दिखावे की खातिर 
हर सून के रिश्ते ेतादे 

निज हित मे उनकी लाशो पे 
सपनो के महल सजोता है । 
सच पूषिए अपने घरमेी 
अव दाव लमी है इज्जत पर 
वाहर की वाते जाने दो अव 
घरमे दुश्रासन होता हे। 
अपनो के हक को छीन के वह 
क्यो पाप के धन पर्‌ इत्तराता हे 
कडवा है पर वे सत्यै कि 
आहे म असर भी होता हे। 





16 ^ अहसास का सफर्‌ 


अधूरा स्वप 


आज मेने उन्हे देखा धा। 

चह ही थै-हा, वह ही थ, 

इसमे कोई शक नहीं है । 

वेही रग-स्प धा, 

वही छवि थी, 

हठो पर चिरपरिचित मुस्कान चिली धी, 
आख में वेपनाह चाहत थी, 

होठ कु कहने के तिए थरथराए थे, 
उनफी वहि धीरे से उठी थी, 

मे जडवत्‌ उन्हे देखती रह गई, 

मेरे कठ अवरुद्ध हो गए, 

कुछ अजीव-सी दशा थी, 

मेरे दिलो दिमाग की, 

आज मेरे प्राणाधार्‌, 

मेरे समक्ष खड थे। 

जी चाहा उनके सीने सै लगकर खूव रोऊ। 
अपने मन की सारी गठे खोल दू, 

उनसे पूष, मुके किसके सहारे छोड गण। 
परन्तु, 

दोनो मान, एक-दूसर को एकटक देखते रहे । 
दोनो तरफ आखो मे आतुभो का सेलाव था। 


अहसास का सफर ^ 7 


कदमख्ठेदीये, 

हठ घुले ही थै, 

वाह फली ही थी, 

कि अचानक सव कुछ विलीन हय गया, 
जैसे सृष्टिकाञतदहोगयाहो। 

वात टोट पे अते-ते गह गई, 
येस्वक्याहो गया? 

क्यामे स्वप्न देख रही थी? 

हा, यैस्वप्नहीथा। 


५५ 


आख खुले ही मे सच क धरातल पे थी। „+ 


विलछुल तनक, अधेर मे तिषदी हुई, गृ & 
अधूरे स्वप्न से मिनी कमक के साथ । छ 
वेचैन, चारो तरफ उन्दे दूढती मेरी आखे, 

अथाह वेदना के समन्दर मे डूवता मेरा मन, % 
मिलन की पूर्णता की आस निये, ‰ 

मुषे ले गए फिर से स्वभिल ससार म॑! 





15 ^ जहत्ताप्च का सफ़र 


रिश्ता 


तेरे अस्तित्व से अलग होकर भी 

तेरे ही अस्तित्व का हिस्सा हू मे। 
तुक्षमे ही भेरी पहचान छिपी ठे 

वरना कुछ भी नही हमे! 

गर तुम ठो विशाल हिमालय 

तो तुम्हारे अतर तै निकली जलधारा हू मे। 
गरं तुम हो जीवनदायिनी धरा 

तो तुम्हारी कोख संषूटाजकुरदूमे 
गर तुम हयो गहरे नील सरोवर 

तो उस जलमेतेरतीमीन हू मे) 
गर तुम हो विचरते घन बादल 

तो तुममे समाई नन्ही बृूद हू म। 

गर तुम हयो माली उपवन के 

तो उस उपत्रन मे खिली कली हू मे। 
ग्र तुम हो विस्तृत आसमान 

तौ नभ मं उड़ता पेरु हू म। 

गर तुम हो कल्पवृक्ष 

तो उससे लिपटी लता हू मे। 

हर रूप सजीवनी हे तुम्हारा 

मैरे जीवन का आधार। 

ये सच हे, तुञ्च विन अस्तित्व नहीं हे मरा 


अहस्तास्त का सफर ^ 19 


फिर भी अस्तित्वहीन नही हू मे। 
तुमसे विषठुडकर भमपूर्ण हू, 

सपूणं नही दहूम। 

जेते अपने अस्तित्व के साथ एक नदी 
सार से भिलकर होती स्पूर्ण हे] 
यदि तुम हो वह संपूर्ण सागर 

तो उसमे समादित नदी हू मे। 





20 भ्य म्र 


एक पल 


एक पल, 

कहने को सिर्फ एक पल हे, 
समय का एक न्यूनतम अश 
अपने न्यूनतम अस्तित्य के वावजूद ०. 
स्वयमे होता सपूर्णहे। 

समय का यह निर्णायक क्षण 

कसता हे हर तथ्य को अपनी कसौटी | 1 
जीवन से मृत्यु तक 

सृजन से सहार तक 

आदि से अते तक 

प्रकृति के हरेकसूपको 
करता ठे प्रभावित | 
उसमे घरित प्रत्यक कार्य के 

निच्कर्पं का करता हे निधरिण। 
यही एक पल या क्षण, 





करता हे फेस्ता 

हारयाजीतका 

जिन्दगी या मोतका ् 
आदियाञअतका। # 


अल्मास का सफर ^? 


एक सवाल 


नारी, हे आदिशक्ति 

तेरे खुप अनत ह। 

तू अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है, 
धरती की तरह सहनशील हे 
ममतामयी माहे 

स्नेहमयी वहन हे 

प्रेममयी प्रेयसी है 

कही प्यारी वेरी 

तो कटी अतरग सखी हे। 
तेरी महानता का करते 

वैद वघान है, 

(जहम होती सारी पूजा 

वही वत्ततं भगवान्‌ ठे। 
परन्तु, 

तैर गरिमामय म्प के पीठे 
तुम्हारा ही यह कंसा वीभत्स सूप हे, 
जोचादमं दाग की तरह 

तेरे अस्तित्व को करता गाण है। 
क्या हाता शापित तंय ही वजूद 
तेरे अपने दही हाथा सै? 

क्या चटती ह आहनि किसी गरीव की 






22 ^ अहस्त का सफर 


जव निकलतौ ह कष 

अरमानो की अर्थी 

तो दिल से णक आह-सी निकलती ह 
किं काश! 

मवने कोड नारी दुल्टन 

फिर किसी दुल्हन को जलाने के लिए। 


दुविधा 


सोचती हू अक्सर 

यह केसा रिश्ता ठे, 

प्यार से छलकते गागर मे 
यह केसी रिक्तता हे? 
ष खोने काडर हे 
तोपा तेने की निश्चितता हे, 
अवदहेलना अपनो की हे 
तोगेराकावरण दहे) 
सयोग ओर वियोग का 
यह अदभुत सगम है, 
र्ति के इस निर्माण-क्षरण मे 
फसा दुविधाग्रस्त मन हे! 





24 ^ अहताप्त का सफर 


र 11 
1] 1 


सदेश 








अहसास की कलम से, 
लिखी हे चिट्टी 

धडकनो के वर्क पर। 
डालकर स्पर्श के ्िफाफे मै, 
भेजा हे तुम्हे, 
मूक निमाहो से। 
प्रियवर्‌, 
जवाव देना। 


जहास का सफर ^ 25 








० 


जीवेन-मृत्यु 





जीवन भोर हे, 

एक नये युग की। ध < 
आशाजो ओर कल्पनाओ के १६ 
संतरगे स्वप्न लिये 

सघर्पमय सफ़र की । 


मृत्यु साज्ञ हे, 

मुकाम हे सफर का। 
गोदहैर्समाकी,जो 
थके-हरे शिशु को 

अक मे अपने समेट लेती ह। 


९५ 


26 ^ अटा को सफर 


ये जीवन 


मानवे जीवन 
ईश्वर की असीम कपा का प्रतीक हे। 
अमानत हे उसकी 

यह भोग नहीं, योग हे। 
अपने लिए नही, 

दूसरो के लिए है। 

सहार के लिए नही, 

सृजभ के लिए हे, 

सत्कर्मो के तिए, 

भगवद्‌ वचनो के लिए हे। 
जिते सोपनाहैहमे 
निष्कतक ओौर वेदा 
जपने अंतिम समय 

उस परमपिता को, जिसकी 
यह अमानत है। 





अनुभृति 





तेरा लौटके आना 


भ धी उम्मीद, 
नचाहथी 
फिरभी,नजानेक्यो 
तेरा लार के आना, 
अच्छा लगा। 

वसेरा हो गया जेहन मे, 
फ़िरिसेरनयादोका 
जिन्हे एक अरस से 

मै भुलाए वे था। 
एूटा स्नेह-सोत, 

उतर से मेरे, 

ओर वह गए 

सरि गिते-शिकवे ध 


म 









तोड दो यह मौन 


मोन तुम्हारा, 

देता हे वुनियाद 
उन कायंकलतापा को 
जो तुम्हरे 
नामकीओटमं 
फल-फूल रहे ह 
जोषलरहेठै 
अतरग भावना \ 
विवास को, 

आस्था कौ। 

कटी कोड अनिष्ट नते ले 
सूप हकीकत का 
उठो, 

तोड़ दा यह मौनं 
कर दो आवरणमुक्त 
उससचका 
जोषिपाहे 

परदे के षीठे। 


30 ^ अपास्‌ का स्फर 


प्रतीक्षा 


जिन्दगी रत की मानिन्द 

मुट्ठी सं फिसतर्टीह 

पडाव है नजदीक 
शामकीतरहदलरहीहे 
कही ठक म ले मातक 

फालं घने ताए 

आ जाओ 

सिफ एफ वार चते आओ 
दरस की प्यासी इन आलो को 
धोडा-सा कगर दे जाओ। 


1 (द 


~© ~ 
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अविस्मरणीय ४1 


कहते हे, 

भूल जां उसं ५4 (0 
जा चला गया। 

लोटकर नही आता कभी भी 

कोई जने वाला। 

मिदटादो, 


उने स्मृतिचिद्ो को 

जो तडपाए उनकी याद वनकर। कि 
परन्तु, 

कोई क्या समज्ञाए (+ 
नासमज्ञ लोगा को 
किजोवहरहाहै 

रक्त वनकर 

शरीर क पोर-पारमं 

जो धड़कना हे 

हर घट़कन के साध। 

क्या टै आसान 

एमं भून जाना? 

यह ट चि्यमान 

जिम्मम 

जानकी तरह। 





32 “ भन्म्मक मद्र 


जुगनू 


जजर हो रही हे मानवता 
जीण-शीण हो गड भावनाए्‌ 
व्याप्त हे चतुर्दिशाओ म 
गहने जधकार्‌ । 

इस तमसपूण यामिनी के 
हरण के लिए 

सूय का असीमिते प्रकाश 
याकिसीदीएका 

सीमित प्रकाश 
नहातोक्या? 

जनमानस कं हदय से उदी 
उमग की एक किरण ही काफी हे 
गहन तिमिर के हरण-देतु 
एक जुगनू ही काफी हे। 





क्या यही आरारी है? 


सुनते ह, 

भारत को जआज्नाद हुए 
वर्पो वीत गए] 
आरादी के लिए 
अनगिनत लोगो ने दी हे कुर्वनी। 
इतिहास साक्षी है, 

प्रत्येक उस घटना का 

जो खूने के कत्तरो सै लिखी ग्ई। 
निरत्तर कठिन सघर्प के वाद 
इन्सान गुलामी की वेडियो से 
जा स्वत्तन, निर्भय 

लेकिन, 

क्या आप बता सकते है 
कैसी होती टै आजादी? 

क्या इसका कोई रग होता है? 
क्याखूपहे इसका? 

इसका कोई अस्तित्व 

हे भौ, या नही। 

श्रायद आपने देखी हो 

लेकिन मने नीं देखी । 
क्योकि, 


54 ^ अहासत का सफर्‌ 





=^ # 


आज भी हम उरी-सहमी-सी 
जिदगीजीरहेहे 

नहीं कर सकते हम जीवनयापन 
खुद अपनी शर्तो पर 

आज भी हर गली, हरे नुक्कड पर 
खेली जाती हे खून की होती, 
शोपित ओर प्रताडित हे 
जनजीवन, 

सिस्तक रही हे मानवता। 

अगर यही आजादी हेतो 

वटी वीभत्स ओर दर्दनाक दै 

ओर उस गुलामी से 
कीं वदतर ठे 

जिससे हमे 

शहीवो की शहादत ने 
मुपि दिलाई थी। 
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वंडप्प॒न 


नीहि 

इन्सान का वडप्यन, 
उत्तकी अपार सम्पदामे 
उपस्तकी शोहरत मं 

उसके स्वायपूण कार्यो मे 
पेश्वय मे, तानाशाही मे। 
उसका वडप्पन हे 

उसके दवारा दी गह 
दयापे, क्षमाम 

उपकार मे, उद्धार म, 
निस्वाय भावस की गई 
सेवामे, 

ओर विशुद्ध चरि मे 
जो उसे सच्ये मायने म 
वडा वनति ह। 


86 ^ अदस्प्रस का सफर 


~. 
[म 





भे मसुस्थल दू 
अतृप्त हू 
मुह्ञमे जहा सूर्य की 
भीषण उष्णता टे, 

वही चादकी 

कोमल शीतलता भी टे। 
मे भी प्रकृति कीं 
अनुपम कृति हू। 

तो, हे मेघ, 

मुञ्जे यह विरक्ति केसी, 
बरस जाजो 

प्यार की पहार वनकर 
मेरे दामनमे 
ओर मु 
तृप्त कर दो। 





ए जिन्दगी 


ए जिन्दगी 

तू नियामत है 

इवादत हे 

एक अनमोल शे है 

लेकिन, 

वक्त की दुश्वारियां म॑ 

इस कदर उलक्लकर 

रह गया मेरा वजूद 

जिसे मे जितना सुलञ्ञाती हू 
उतेना ही उलज्नती जाती हू 
पर तू करके यकी मुञ्ञ पर 
इतनी मोहलते दे देना 

कि मे तेरा एहतिराम कर सक श 
क क्षण ही सही 

तुजे जी भरके जी सकू्‌। 


38 ^ अहसास का सफर 





दो कृतिया 


रचनाकार की 
अनुपम कृति ह दोनो। 
दोनो ही रूप-सोन्दर्य 
ओर गुणो की खान हे 
पर, 
एक अपनी सरचना के £ 

= (र 


आजाद व्याल हे, 
{11 "= 


सुरक्षित हे, ताकतवर ष ५ +. व 
स्वामित्व भाव से परिपूर्ण है। `` ~ रि प 
तो वही दूसरी | 8 ९ 
असुरक्षित हे, ध 


आधित ओर असहाय ह 
अपनी सरचना कं ही ५५ 
सर्वदा खाती मात हे। 






अहसास कां सफर ^ 39 


कठ्पुतली 


डोर खीचने वाते हाथ चह कोई भी हां 
कटपुतली की नियति ह नाचना 

एक कटपुतली जो निर्जीव हे 

नाचती हे रगमच पर। 

दूसरी कठपुतली जो सजीव हे 

यनी हुई हाड मास से 

उसे नचानेवाले हाथ 

वदलते रहते हं समयानुसार 

फभी पिता, कभी पति ओर कभी पुम रूप ८ 
इच्छाओ ओर्‌ अनिच्छाओं के वीच 
पिसती यह कठपुतली 

प्रतिभावान दे, सामर्थ्यवान ढे 

धती की तरह सदिष्णु ठे 
यत्नरणाओ की अनकही दास्ता है 
डोर से कटकर इस समाज मे जीना 
इसके ततिए अभिश्चाप हे। 

धार्मिक मान्यत्ताओं 

लोक-लाज ओर नेतिकत्ता से वधी /॥ 1 


यह जन्सदानी ^ 
तिल-तिल कर जलती हुईं ति || 2 
हर स्प मे अपने अस्तित्र का [१ 
पितर्जन कर 

कूच परपराभो का कर्ती हे निवहि। 


40 “^ अहपासर का सफर 





माका चित्तन 


वचपन की देही 
लाधती ह 
किशोरी विरिया की आखो मे, 
आज मैने 

चछ अजीव-ते भाव देखे 

उनमे छटपटाहट थी, वेवसी थी 
क्रोध ओर विद्रोह कं अस्पष्ट-ते 
मिले-जुले भाव थे 

वह श्वुद पे लादी 

वदि को तोड 

उडना चाहती थी 

स्वच्छद, निर्भय 

वह बहना चाहती थी 

चचल सरिता की तरह। 

लगा जेसे 

मेरे अतीत की किशोरी 

पेरे समक्ष आ खडी हुई हे 

वहुत-से सवाल का जवाव । > ् 
मुहे विटिया की पीडा से { > 
अवगत कराती हुई । 

बेरी की पीडा के अतिरिक्त 






मेने पहली वार 
अनुभव किया 
उसमाकीपीडाको 
जो कती ह परवरिश 
जपनी सतान की 
कुम्हार के कुम की तरह, 
जिसकी चोटमभी 
सहारा होता हे। 

मेरी यह पीडा 

विरिया भी समन्ञेगी 
जव वह 

एक नन्हीसी 

वियिया की मा वनेगी। 


42 ^ अहसास का सफर 


दरष्तं 


भूली नही मे 

याद है मुञ्को 

वह हर्‌ लम्हा 

जोतुङ्ञेषछू के गया। 

वीतते वक्त के साथ 

तेरी यदि 

मेरे जेहन मे 

ज्यादा साफ ओर परिपक्व हो रही हे। 
अक्सर कचोटती हे 

तुम्हारी एक वात 

जव कभी तुम हमसे होते थे 
बहुत नाराज ओर हताश 

तव कहा करते थे, 
"ुजुर्ग-ख्पी दरख्त का 
प्रागणमे होना 

सोभाग्य की वात हे 

जो रहते है 

इसकी छाया म॑ जीवनभर 
नहीं जान पाते इसके महत्व को, 
मगर, यह केसी विडवना हे 
वही समते है इसकी कीमत 


अहसास का सफर ^ 43 


जिनके आगन मे 
यह दरख्त नही {” 
एुम्हारे कथन की सच्चाई 


आई 


हमारी समञ्जे वडी देर से आ 
तुम्हे खोकर ही हम जाने 
तुम्हरे भावाकी 


गहराई। 








दूखराः खड * गित्‌ 


एक 


विना किमी के प्यार के कंते जिए, ए जिदगी 
हसकर जिए, रोकर जि, केसै जिए एे िदगी 


दित्त की धडकन हर घडी करती है 4 „€ 
अव तलक न आए वो, केसे जिए, ए जिदगी 







दोप दू तकदीर को या वैठकर रोऊ भता 
प्यार गर समे न वो, केसे जिए, ए ्ििदगी 


लोग कहते हे कि कुछ गुमसुम-से अव रहते है हम 
अश्क-ए-गम गर ना पिए, कैसे जिए, एे जिदगी 


दो 


वदरा सजन के कूचे मे जाना 

मेरे पिया को हाल सुनाना 

कहना कि मीत तेरा तुञ्ञको बुलाए 
मन कुम्हलाएु हो- 


तुञ्च विना सूनी मोरी डगर 

तेरे दरस को तरसे नजर 

लागे हे सव मुञ्ञे अव तो पराए 
मन कुम्हलाए हो- 


विरहा मे तेरी जलू दिनेन 

किस विध जी को आए न चेन 
इजा क्या कसूर मेरा काहे सताए 
मन कुम्टलाए हो- 


असुवन से भीगा मोरा दामन 
लगी ठै सितकने हर धडकन 
वेधेन टे जिया काहे तडपाए 
मन कुम्हलाए हो- 
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तीन 


वावुल क्यों थै पएनाई 

दूर देत्त व्याही 

महार निस दिन वरस नेन 
वावो साम्हारा निस दिन वस्ते नेन 










खेती-कूटी वावुल आगन म थारे 
येतो किया म्हारा लाड घणारे (५ 
धारे विन कुण म्हारा लाड लडासी / 
म्हरे जिया म ह घणी रे उदासी 

येतो गोद चिलाया 
म्हाने रोता न हसाया 
कया पासू जी थारे विन चेन 


क्यू धे म्हारी सुध विसराई 
लो गई के मे इतनी पराई 
भेज दयो वादु कोई तो संदेशा 
जल्दी मिलन हो जतन करो एता 
इव तो कुण समद्मवे 
थारी यादडली सतावे 
इव मै किन सुनाऊजी कं वेन 


अहस्त का सफर ^ 49 


चार्‌ 


गाती है गीतं कोयलिया मोरी अटारी जव कागा वोते 

मधुर मिलन के पिया आएगे सजन मन खाए हिचकोत 

तुम परदेश गए मै विरहन दिन तक-तक हारी 

लागेन मोराजिया नित उठ देखू राह तिहारी 
आओगे कोन उगरिया 

सावन आए मेह वरसाए 

प्यास जिया की बढती जाए पनघर सूना, आगन सूना 

हर पल तेरी याद सताती पिया विना मोरा जीवन सूना 

लिघ-लिख हारी तुञ्जको पाती मन-वीणाकेतारहै दे 

आई न कोई खबरिया मुक्ते मेरे अपने रूठे 


लागी हे किसकी नजरिया 





पांच 


कारी रतिया, जागी अंखिया 
आ जाभो साजन करे कुछ वतिया 


गरजत वरसत मेह सारी रना 
जीया मोरा कपि, रौए मेरि नैना 
उपे वरन चमकं विजुरिया 


वैठ रेखे राह निदा 
तज के लाज मै तोहे पुकार 
पल वीते जेसे वीते सदिया 










बिन तेरे कषु 42 न जए 
शीतल चदा अगन लगाए 
नाम से तेरे ्ेडे हे सिया 


अहस्रास का सफर ८51 


छह 


तेरी छवि मन भाई, तोते प्रीत लगाई 
अपने चरणी मे चसा ते, मोहे ओ कन्ाई 


सारे जग से निराले, जसोमती के दुलारे 
कान्हा धेनु चराएु, चीरी-चोरी माखन खाए 
नित रवे नई लीता मेरे लीलायारी 


धन्य हुआ ब्रज धाम, खेले राया सग श्याम 


गोपी ग्वाल तुवह-शाम, भजते राधे श्याम-श्याम 
विकते प्रेम के मोल पीताबरधारी & ॥ि 






फेसी भक्ति रास आई, वन गई जोगन मीरावाई 
नरसी, सुर्‌, करमावाई, सवने महिमा तेरी गाई 
वडे भक्तवत्सल है मेरे गिरधारी 


जमुना तीरे ज जा, ओ ब्रन के राजी 


मीठी तान सुना जा, गीता-ज्ञान सुना जा 
लेके आस आई मोहन तेरे दर्शन की 
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खात्‌ 


कृष्णा, जो कृष्णा 
बीच भवर मत छोड । 


सोप दी है मेने तुन्ने ये जिन्दमानी 
मुक्ति हे हाथो तेरे वात मेने मानी 
रखना शरण तू हे कानूढ 

रखना शरण चितयोर॥ 


सुनी पुकार तूनै सव भक्तन की 
अखिया भी मेरी प्यासी तेरे दर्शन की 
टर्‌ कह तुचे हे सावरिया 

छिप मया मानचोर। 








मंदिर-मंदिर होती पूजा तेरी 

फिर भीन देखी कान्हा सूरत तेरी 
अंखिया मन को खोली जो मीहन 
मैठा था बहि खोन। 














चाहत्त का अपनी उनसे मे इजहार तां कर लू 
इक वार फिर उस वेवफा से प्यारतोकरलू 


यादो मेँ जिसके अव भी गुजरती हे जिदगी 
कू पल ही सही उनका इतजार तौ कर लू 


कैसा सितम हे उनसे जुदाई का वक्त ठे 
दीदार उनका फिरमसेम इक वारतौकरलू 


केसा सुकून, गर मैरी यादो मे वो नही 
यादो से उनकी दिल को वेकरार तो कर लू 


हो जाएन हर गुल को अपने प्यार की खवर 
प्ले मे हवाजो कौ राजदारतो करनलू 


अहसास का सफर ८57 


दो 


दिल से अव उल्फत तेरी जाती नही, जाती नीं 
चैन भी रहा नही अव नीद भी आती नही 


कर लिया मज्वूत हमने अपने दिल को इस क्रदर 
जिदमी की उलक्ञने अव मुञ्ञको रुलाती नहीं 


दिल की वगिया वो हे जो एक वार मुर्ञायी अगर 
लाख आ जाए वहारं फिर ये मुस्काती नही 


एक यही हसरत, रहे वस तू नजर के सामने 
शे कोई अव इस जहा की मुञ्ञको तुभाती नहीं 


वेमिसाल जिदगी हे, यू न जराया कीजिए 
इश्क न हो इसमे तो रमीनिया आत्ती नही 
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तीन 


करती थी इतजार मगर धा न एतवार 
आओगे छिदगी मै मेरी फिरसे एक बार 


कहता टे दिल †के थाम लू दामन मे आपका 
फिरखोनेदू मे आपको पाकर के एक वार 


जया नं एरक कुछ भी चाहत मे हमारी 
इस दिल कौ तुमने तोडा हे वैसे तो कर्द वार 


तोहफा सम के प्यार का तेरे रज ओर सितम 
ढाला हे अपने अश्कमे पेन हरेक वार 


अहस क सफर ८ 59 





चार्‌ ५ 


£ 


८८ = 
१, 
< ल 
आजासमाजा दिलमे मेरे ए मैरे सनम 


रख ले तू मेरे प्यार का इतना-सा तो भरम 


५९ 


सारे जहा की नेमते तुञ्षपे मे वार दू 
दामन मे डाल लू मे तेरी जिदगी कं गम 


---- ---- = 


देले ये मेरी नजरे शामो-सहर तुज्ञे 
कर दे मेरी निगाही पे इतना-सा तू करम 


तेराहा इक इशारातौ खुदकोमिदादूमे 
तुमसे ही मैरी जिदगी, तुमसे हीमे वलम 
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पाच 


जो इश्क म गुजरा पां यादगार हो गया 
आवाद इसस दिल काय ससार हो गया 


थामा जव अपन हाथम तून ये मरा हाथ 
यस पलसे जिदगी सं मुहे प्यार हो गया 


तुम जां नही थे जिदगीमे कुषछमजानथा 
तुम गए मासम भी खुशगवार हो गया 


वदती ह धडकन मरी आते हौ जव करीव 
लगता ह दिल पे तरा इचितियार हो गया 


५ 
ह सः ३ 
न 8 


स 
५ 
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चराग्र उसन॑ तेरी यादो के जलाए होगे 
अश्क ्ुपकर तेरी यादां मे 'वहाए होगे 


तेरे सित्तम को तेरा प्यार समङ्क उसने 
हरेक ज्म को सीने मे एुषाएहौगे 


दरो-दीषार पे लिखकर के हाते-दिल अक्सर 
गीतं उल्फत के वो गाकर के सुनाएु होर 


तेरे आमद की तो उम्मीद नही शी तेकिन 
अपनी पलके तेरी राहो मे विष्ठाए होगे । 


सातं 


वसे हय इन निगाहय मे वनकर के प्यार तुम 
दिल मे तुम्हारी याद हे, दिल का करार तुम 







लिख दी है हमने नाम + अपनी जिदमी 
दिल पर तो कर चुकं हो मेरे इस्तियार तुम 


फरसत ही नही रहती हे कूठ इन दिनो|ठमे 
आते हो मेरे ख्वाव मे अव वार-वार तुम 


इतनी-सी हे तमन्ना मेरे दिल मे, ए सनम 


इक वार ही कह दो, मुले करते हो प्यार तुम 
भ 


अठ 


घ्ामौश ल्व यै तैरे, दामाश हे फएजाए 
कहती हे वात दिल की वैरी हसी निगाहे 


चेहरे पे विखरी जुल्फे, हे चाद वादतो मं 
महवूव, तुञ्लको मेरी नजर ये लग न जाए 


मिलते ही नक्ञर उनकी, पलक का ज्ुक-सा जाना 
प्यारी-सी इस अदा पर कहो कोन मिट न जाए 


कितना हसी हे मजर, वौ मेरे रु-व-रुषटहै 
मेरे ठुदा रहम कर, की दम निकल न जाए 


कभी हम भी कह न पाए, कभी तुम समञ्ञ न पाए 
हमे तुमे हे मोहव्वत, कैसे यकौ दिताए 





नौ 


जो त्नहाइयो के सहारे न होते 
तेरी याद 1 दिन गुखारे न येते 









जहा इक वसाना तो मुश्किल नहीं था 
जो तेरी जफ़जो के मारेन होते 


न होते £ तेरी चाहत भे पागत्त 
तो हम आज इतने वेचारे न होते.--- 


हे आदत मे तेरी सितम ढाते जाना 
जो मालूम होता पुकारे न हीते 





न को सफर ८655 


दस 


अपने भी दिल को रोग ये लगा फे देखिए 
इस प्यार मे दोनी जहा लुटा के देखिए 


हैगममे भी कितना सुकू चाहो मो देखना 
धडकन पे मोहव्वत को गुनगुना के देखिए 


ठुकरा दिया हे जिसने तेरे प्यार मे सव कुछ 
चाहत म उसकी खुद को भी भुला के देखिए 


तेरी जफाके मारे भी लोट आएगे एक दिन 
वस प्यार से इक वार उन्हे वुला फे देधिए 





ग्यारह 
अगर मुक्षको तेरा सहारा न होता 


जमाने मे अपना गुजरान होता 


जुदाई मे तेरी सनम मर टी जाते 
अगर तूने मुञ्जको पुकारा न होता 


धिरे होते गम के भवरमे अभी तक 
जो यादो का तेरी किनारान होता 


वया राजे-दिल कर चुके होते अव तक 
जो हालात ने हमको मारान होता 





वारह 


धड़कता है दिल मीत तेरे तिए 
है लव पे मेरे गीत तेरे लिए 


वीराने मे रौनकतेरेदमतेहै 
है कलियौ का सगीत तेरे िए 


तुज्ञे चाहना गर छता है सनम 
बदल देगे हर रीत तेरे लिए 


है लव पे तेरा माम, आरं मेँ सूरत 
उमरयू गड वीत तेरे लिए 


न होगे जुदा राहे-उल्फत मे © 
हर एक जीत ठे जीत तेरे लिए, 
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तेरह 
तुमसे विष्ठडकं दिल ये परीशा है आजकल 


क्यू दुष्मनो के घर मेँ वौ मेहमा हे आजकल 


क्यू. पूते ही हमसे जुदाई का फए़साना 
तवकी जुवा पे वस यै दास्ता है आजकल 


अपनी दीवानगी को भीहमनषिपा सके 
हर कोई अव शर मे राज्ञदा है आजकल 


चो लाल मिन्नतो पे भी कुछ वोलता नही 
लगता है जैसे यार बेजुबा है आजकल 





ये कि एता की जपनेदीहैमुञ्ञे सज्ञा 
कंसे कटू कि क्यू वो वदगुमा हे आजकल ९ 


चौदह 


जव भी तनहाइ मे तेरी यादो के सगहमहोतेटे 
ये सारा आलम सोता है ओौर हम ्ुप-षुपकर रोते है 


वो जिसने देखा मही मुज्ञे मुडकर भी इक वार कमी 
क्यू मैन मेर सपने उनके ही हर पल नये सजोते है 







इस राह भै उत्फत द यारवेये खेल हे कैसा किस्मत का 
कभी खोकर उनको पाते है, कभी पाकर उनको खोते है 


वौ भूल गए सव वादे-वपफ़ा, हम उनको भूल नही पाए 
वो वीते लम्हे सावन के अव दामन मेराभिगोते हे 


वौ तौ कराकर प्यार मेरा गेरौ के हौकर रहते हे 
पर आज भी हम तस्वीर उनकी रखकर सिरहामे सोते है। 






उल्फत मे हमारी गर इता-सा असर होता 
उनका भी दिल हमारी चाहत की नजर होता 


रुक जाता हिचकिया का ये सिलसिला भता क्यू 
भेरी याद मे गर उनका वीता हर पहर होता 


इक पल के लिए तु्ञको विलकुल ही भूल जाते 
एजिदगी, गर उनके आग्रोशमे सर होता 


चाहत को हमारी गर मजूर कियाहोता 
यै दिल से दिल का कितना हसीन सफर होता 


मिलती न खुदा से गरये प्यार कीनेमततो 
सेलाव मे फिर गरम के इूवा हर शहर होता 


ए दोस्त वदल जाते मायने जिदगी के 
मनाकामियो का तूनै पिया जो जहर होता 


मैरे दिल की तडप को फिर-शायद वो समङ्ग पते 
उनका तडप के वीता मर शामो-सहर होता 
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सोलह 
रु-व-रु थी जिदगी पर हम समञ्ञ न पाए 
दिन ने दिल से वात की पर हम समञ्ञन पाए 


चाहते -इज हार उसने किया वज्म मे 
मुल्तसर-सी वात थी पर हम समज्ञ न पाए 


धडकनो की ताल पे जो छेडा साज-दिल 
उसमे धुन थी प्यार की पर हम समञ्जन पाए 


उन निगाहो मे छिपा इकरारे-इश्क था 
इक नजर की वात थी पर हम समञ्जन पाए 


हमसे वेरुखी ओर गेरो पे इनायत 


उनकी दिल्लगी थी पर ठम समहन (( 
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सतह्‌ 






मिलान हमको तरा साथ जव भी हम चले 
तनहा कटे मेरे दिन-रात जव भी हम चते 


साथ छोड़ा पतञ्षड ने क्यू दोप वहारा को 
सावनमे न हुई वरसात जव भी हम चते 


सगी ना स्ताथी कोई राह-इश्क मे 
सगथी यादो की वारात जव भी हम चते 


हर दाव पे जीवन मे हमने लाई है अक्सर माते 
चिष्ठी थी शत्तरजी विसात जव भी हम चले 


हस्तरत से देखे हमने एवाय मिलन केँ तेकिन 
मित्ती जुदाई की सौगात जव भी हम चले 


असररह 


ये सचहेकिदिलकावो मेहमान 4 
मगर मेरी चाहत से अननानदटे 










जो आखो मे रहता था सवकी सदा 
क्यू मुश्किल आज उसकी ही पहचान हे 


जिधर भी गया वाता ही गया 
वो मालिकं-दीलते-मुस्कान हे 


ये किस मोड पर लाई है जिदगी 
न किश्ती, न साहिल, न तूफान दे 


धी रमीन जिससे जमाने की हर शै 
मगर उसके विन अव ये वीरान दहे 


जिसे मेने देखा नदी हे कभी 
मेरी शायरी का वो उन्वान हे 


4 ^ जहस्तास का सफर 


-उन्नीस्‌ 


जो प्राथ तेरे वीता मुञ्जको गुजरा वौ जमाना यादहे 
मिलते ही न्तर शरमा के तेरा पलको का श्युकाना याद है 


है आज भी घुशवू वसी हई उस गुल की हर पुडिया मे 
भेजा धा छिपाके सवसे जो मुञ्ञे वो नकराना याददे 


वा शोखी ओरं शरारत से हर वात्न पे तेरा मचल जाना 
फिर इठलाकर दात्तौ मे वो पल्लू का दवाना याद हे 


हम-तुमसे जहा तुम हमसे जहा अक्र आकर के मिलते थे 
कुठ याद करो क्या तुमको भी अपना वो ठिकाना याद हे 


इक दिन था जव हम मिलने की सो-सो तदवीरे करते थे 
जो हमने वनाया था मिलकर हर एक वहाना याद हे 
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इक्कीस 


पतञ्जड का था सूनापन मेरे जीवन मं 
वनकर तुम आए सावन मैरे जीवन मे 


छाए वादल आखो मे, वरसात नही 
कंसी ये अनवुङ्गी अगन मेरे जीवन मे 


कितने सुक्‌. से थै हम इक तेरे आने से 
रहा नही अव चैन-ओ-अमन मेरे जीवन म 








स्ना तडपने की ये भता हर घडी इसे क्यू 
है कव तक कायो की चुभन मेरे जीवन मे 


लम्हा-ए-जिनगी मे तेरे साथ जीऊ 
लगी ठे वस एक यही लगन मेरे जीवने मे 


ते) 
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वाईस 


मद्य लोटादे वौ हयात घडी भरके लिए 
हो जिसमे प्यार की सोगात घडी भर केलिए 


कश्ती-ण्जिनगी भीडूवे तो गमन हो कोई 
जौोथामलेतू मेरा हाथ घडी भरकेलिए 


जमाल-ए-हुश्न पे ए नाजनी गुरूर न कर 
खुदा ने व्शी ये घरेरात घडी भर के लिए 
वाद मुदत के मिले ह वहुत नसीव से नी 7 
न करो कोई सवालात घडी भर के लिए, 







न क्रुछठ कटा, न सुना, वातत ३ कीदिलिमेरही 
हुई थी उनसे मुलाकात घड़ी भर के ्तिए 


लीट के फिर नही जाएगे तैरे शहर कभी (‰ < 
कीजिए कुछ तो हमसे वात्त घडी भर कर लिएर 


र 
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तेईस 


ए इश्क तेरी नजरे-करम चाहिर्‌ 
जीने के त्तिए कषठ तो भरम चाहिए 


चेकारदहेयू हस्त करा प्रदंनशी लेना 
अदये के तिए आख की शरम चाषटिए 


जिस्म के मेल पे रते जो इश्क की युनूयाद 
हर दे मे जम शच्च को हरम चषिए 


सेलाव म नफरत के इूवे इस शहर मे 
चाहत का इत्म दे बो धरम चाहिए 


मरहव की रजिभे न मिटा सके जिते 
इसानियत का दैसौ-हरमं चादिए 


दुख-दर्द सै किसी के न वास्ता कोई 
लोगो कौ यहा वरे गरम चादिए 
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